


'सन्‌ १८४५७ के रक्त-रव्ग्जित कथानक का रूपक) 





छेखक--- 
श्री लक्मीकान्त मुक्ता 
सम्पादक 'सौरभ' दिल्ली 


 प्रकाशक-- 


40082 44..३३27॥2202 
कप हर न 
्र्‌ छा पर 
ढ 0208 48 
| हैक व हि 


काशक तथा पुस्तक विक्र ता 
नइंसड्क, दिल्‍ली | 





